gate होजीवलतजबिहार, प्राण भले हाजड़धलेहोजीवलके कलिहारी सांहनयहाजीवल कबारीकालहवन
हा हा हा नि आज इस पद की व्याख्या समाप्त करना 1 हफ्ते हो गए समापन देखिए 3 चीजें
उठती हैं 11 प्रेम पद 1 प्रेम प्रेम का प्राय प्रेमी और प्रेम पदता अंतरंग मिलन,
तरंग, अटैइसमेंयानि प्रेमी और प्रेमा को मिलाने वाले का नाम है प्रेम प्रेमी का
लोग जानते ही होंगे प्रेम करने वाला और प्रेम पद जिससे प्रेम किया जाए तो प्रियतम
और प्रेमी प्रेम पद से जिस तत्व के द्वारा सम्बन्ध स्थापित करें, उस तत्व का नाम
प्रेम आप लोग सोचते होंगे तो हम लोग अनाज की जानते भी है, करते भी है, प्रैक्टिकल
भी है कोई बात से कोई प्यार करते है आप लोगो ने न कभी ज्ञान, न कभी माना और न कभी
प् पैक्टिकल किया आपको गरम है संसार में कोई प्रेमी नहीं, कोई प्रेम नहीं और माया
अवस्था तक कोई हो भी नहीं सकत अगर चाहे भी करे तो भी नहीं कर सकता का कारण क्या है
इसका कारण यह है कि परेमासपदशब्दका जो अर्थ है वो इतना बड़ा है कि को ही नहीं
मिलेगा तो फिर कहाँ से प्रेम ही बनेगा और कहाँ से प्रेम आएगा प्रेम आस्पद प्रेम का
आप अर्थात जिसके पास प्रेम का खजाना हो और उस खजांची से जो भीख मांगने वाला हो
उसका नाम प्रेमी तो प्रेम नाम का खत मायाधीन व्यक्ति के पास हो ही नहीं सकता भले
ही वो, वर्ग, सम्राट इंद्र कोनो तो जब कोई प्रेम पद ही नहीं बनने योग्य तो फिर
प्रेम ही कैसे कोई बनेगा और बिना प्रेम पद के कोई उसका प्रेमी बन भी जाए तो उसको
क्या मिलेगा अगर ये धनी के सरनागत हो कोई व्यक्ति तो मिल जाएगा, बुद्धिमान के
शरणागत हो, मिल जाएगी किसी के पास कोई वस्तु है तभी तो वो देगा अगर उसके पास धन है
ही नहीं और हो गए तो बिचारा क्या कहेगा कुछ क्या है है हमारे पास बर्तन है वो भी
मैंने तो बड़ी बड़ी यात्रा की थी या मैं क्या हूँ अर्थात जो प्रेम धन से रहित हैं वो
चाहे हिंदू हो, कुबेर हो, बहु हो, यमराज हो, मृत लोग के आदमियों की क्या गिनती
उनके पास का है विचारों दर्रों के पास कोई बड़ी से बड़ी पॉवर क्यों न हो किन्तु
प्रेम नहीं है और हम प्रेम चाहते हैं वो विचार क्या करें कहाँ से दे देना भी चाहे
तो कहा से हाँ धोखा देने की बात जहाँ तक है वो तो सेन परसेंट सारे विश्व में भरी
पड़ी हर 1 विश्व का व्यक्ति प्रेणा पद बनने का दावा करता है माँ बेटे के प्रति
बेटा, माँ के प्रति स्त्री, पति के प्रति पति, स्त्री के प्रति सब के सब 1 दुसरे
को धोखा देने पर खुले यानी प्रेम पद बनने को सब तैयार है और प्रेम किसी के पास तो
प्रेम जब किसी के पास है ही नहीं तो कल कोई प्रेम पद की सीट पर बैठ ही नहीं सकता
तो कोई उसका प्रेमी बने भी तो कैसे बने और क्या पायेगा ऐसी अब तक हमने सारे विश्व
में 84 लाख योनियों में अनंत जन्म धारण किए और केवल 1, ही चीज प्रेम माँ प्रेम दे,
दे, पिता जी प्रेम दे 2, श्रीमती जी प्रेम दे 2, पति देव, प्रेम दे 2 और है प्यार
का लेकिन प्रेम है क्या बला, यह भी जल से प्रेम धन उनके पास होने का, तो प्रश्न तो
प्रेम तत्व तो सिर्फ धनहा पुरुषों के बाद ही होता है बस अर्थात जिन्होंने प्रेम
पाप्त किया है किसी प्रेमी के द्वारा, प्रत्येक शब्द पर न 2 ये प्रेम कहाँ से
मिलता है इसको भगवान नहीं दे सकते ये राधा कृष्ण के सामृतकेबाहरहै, वे प्रेम नहीं
दे सकते प्रेम देते हैं प्रेमी लोग ये तो प्रेम पद है ये प्रेम प्रेम नहीं देते
दिलवाते डायरेक्ट, कॉन्सेप्ट, राधा से किसी जीव का नहीं हो सकता जो कोई रसिक
संतोष, जिसने प्रेम प्राप्त किया, उसकी कृपा से उसके शरणागत को प्रेम मिलेगा फिर
उसकी कृपा से उसके शरणागत को प्रेम मिलेगा इस क्रम से, इस लिंक से यह प्रेम मिला
करता है अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने लीला देखी थी, उसमें क्या आपने पाया कृष्ण
को प्रेम दान नहीं कर सके उनके अधिकार खेत से बाहर था, लेकिन चिंतित थे कि मैं
अपने पता को कैसे प्रेम दिलाऊँ तो प्रेम की आचार या गोपियाँ थी उनके पास भेजा और
गोपियों को ने गुरु रूप से वरण किया फूगनेवाला गुरु नहीं, कम्पलीट सरेंडर के बाद,
अंतत बुद्धि के बाद जो अंतरात्मा सब समर्पण करता है, ऐसा शिष्य और जिसके बाद सिद्ध
प्रेम हो, ऐसा दोनों करते ठीक ठीक हो अगर गुरु के पास प्रेम नहीं तो गुरु ने रोका
है जैसे आजकल हमारे देश में न टोकने वाले खिलवार तमाचा किया क्लास में दाखिल होने
के लिए तो पास होना कपल का अधिकारी अरे लो लो है है है पाखंड है, वो आनंद नहीं
मिला, भगत दर्जन नहीं हुआ तो क्या काम में दिया ऐसे गुरु को गोली 2 को क्या दिया
कान मे कोई व्यक्ति अपने घर की सब ठीक कर ले और पॉवर हाउस से मैकेनिक, कोई जा के
तार जोड़ दे और बंद है और लाइक न हो पंखे न चले या तो पॉवर हाउस धोखे का है और अगर
पॉवर हाउस धोखे का नहीं है आप ये मानते हैं तो उसने कनेक्शन दिया क्यो ये धोखा
क्यों दिया हम तुमको मंत्र दे रहे हैं कैसा मंत्र राजा किस नाम से बड़ा, कोई है
होगा क्या लें है, कोई महापुर करे, कौन सा नाम देगा, कोई गुरु किसी को हिंदी में
से हे राम, तुम को नमस्कार है सम्प्रदाय वाले काम, फुके, राम, राम, क्या, लैंग्वेज
का रोग जैसे दक्षिण भारत में सुनते हैं भाषा को नहीं अपनाना चाहिए करते हैं, दंगे
करते हैं, आंदोलन करते है, है की संस्कृत में नमस्कार है तो तो वो मंत्र हो गया और
हिंदी में उसी को कह दिया बंगला पंजाबी में कह दिया तो भगवान कहेंगे ना यह मंत्र
नहीं है यह मेरा नाम नही इतनी बड़ी है हमारे और मुर्ख लोग कैसे हमारे है तो वो लोग
से डायरेक्ट आये हैं तुम्हारे गुरु जी वो लोग से डायरेक्ट आये हैं तुमको से बनाया,
क्या दिया, मंत्र के साथ क्या दिया कुछ नहीं मंत्र के साथ पॉवर दी जाती है, वो
फेका जाता है अंत करण में, और उसे प्राप्ति होती है होती तुम अपने गुरु को भगवान
का बाप इस कम करेगा, उसको होना चाहिए महा पुरुष और अगर वो महापुरुष हैं तो फिर
बिना अधिकारी बने तुमको वो नहीं बना सकता, काम नहीं हो सकता आप लोग 124 हुए पूरे
जीवन में और वो भी बड़ी परीक्षा और बड़ी साधना करने के बाद जब अंत की हो गई, तब गुरु
ने उनको दिया फिर देने के बाद क्या कर रहा है फिर करना वरना नहीं है करना तो यही
है वो बरतन ठीक हो जाए, अंत हो जाए जिसे हमारे मकान की, सब हो जाए बस इतना करना है
पॉवर वावरकेलिएकुछनहीं करगा तो पॉवर हाउस देगा और पॉवर हाउस में मेकैनिक के द्वारा
देगा भगवान भी ना पुरुष के द्वारा, गुरु के द्वारा प्रेम दान कराएंगे स्वयम भगवान
प्रेम दान नहीं करते, नहीं कर सकते, कानून हैं, वो नहीं करते, नहीं कर सकते भी कह
सकते हो, कानून के नहीं सकते क्या कहता है, न कर सके ऐसे रा उनका अपना जो कानून
है, आप के है अनादि काल से अनंत काल तक तो प्रेम का आस्पद कौन है और वह कई प्रकार
के होते है 3 प्रकार को कम से कम समझ 1 ज्ञानी, 1 योगी, 1 प्रेमी तो ज्ञानी पुरुष
से प्रेम नहीं मिलेगा तो भी आपको मुक्त कर देगा प्रेम नहीं दे सकता, योगी भी नहीं
दे सकता अनिमा लघिमा, गरिमा या भले ही प्राप्त कर ले उड़े अदा कर ले ये तमाम बातें,
कर सकता है योगी, लेकिन प्रेम नहीं दे सकता है यह खोज योगी स्वमुबड़बड़ेयोगिंद्र
मुनिं प्रेम को आज उसी वृ में जिस के लिए आप लोग यहाँ आये हैं, वृक्ष बन बन कर के
इस आशा में पड़े की कभी गोखिया कृपा कर देंगी तो हमको भी वो प्रेम मिल जाएगा की बात
बता रहा हूँ ये ऐसे कपड़ा रंगा कर, संन्यास लेकर घूमने वालों की बात नहीं कर रहा
हूँ तो योगी भी हमें प्रेम नहीं दे सकता, ज्ञान भी प्रेम नहीं दे सकता केवल भक्त
ही प्रेम दे सकता है और कोई नहीं दे सकता वह पुरुष में और कोई दे सकता है, भगवान
दे सकता है और बेचारा हार क्या देगा उसके बाद तो है ही तो प्रेम का जो पद है, जिस
से प्रेम मिलना है, हमको, वो केवल महापुरुष है लेकिन वो प्रेम भगवान के पास ही है
और वही ऐसी वहाँ पुरुष को मिला है मिला लेकिन वो तो भगवान की है वो श्रीकृषण सबसे
प्राइवेट शक्ति है जिसको प्रेम कहते हैं, जिसके अंदर श्री है ध्यान दीजिये, श्री
कृष्ण की शक्ति और श्री कृषण उसके अंदर कहते है परम स्वतंत्र न सिर पर कोई अरे
तुम्हारे सिर पर भी है पराधीनो स्वतंत्र ही बच्ची मैं धरती के अंदर में हूँ,
स्वतंत्र हूँ अर्थात परतंत्र हूँ अर्थात आधी गुलाम जिसके पास वो भक्ति आ जाए, वो
चाहे घसियारा हो, गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पांडी कहा हो, कल हो वो मुझे
गुलाम बना लेगा और 12 दिन के लिए नहीं, अनंत काल के लिए संसारी गुलाम की तरह नहीं
बेगारी से काम कर रहे है कौन है आप सर्वेंट काम कर रहे हैं, देख रहे हो न सर्वेंट
ऐसे होते, ये, ऐसे नहीं होते तो इसको सुख नहीं मिल रहा है सर करने में ये तो रुपए
के लिए सर्विस कर रहा है परेशान है ऐसी अगर, उससे कहो बेटा 1 बात बताओ और मेरे
सरकार उसको हम ऐसे भेज दिया करें तो वो अच्छा लगेगा तुझको या दिन रात काम करता है
मेरे यहाँ, फिर मिलती है ये अच्छा लगेगा अरे सरकार अगर ऐसी दया कर भेज दिया करे तो
दिन की छुट्टी हो जाती है कभी स्कूल से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक तो सर्विस
लालू कितनी खुशी होती है आज छुट्टी हो गयी, पर मर गया, मर गया, वो हो गया, वो हो
गया लेकिन पे तो मिलेगी मिलेगी और छुट्टी मिल गई 1 दिन की तो खुशी होती है अगर
पूरी लाइफ हमको पे मिले और काम न करना पड़े तो हम कितने खुश होंगे लेकिन ये सर्विस
नहीं, ये सर्विस नहीं, ये 10 भगवान जो दास बनते हैं धरती के, वो कैसे बनते है, हल
बन जाए, सबसे गन्दी टहल करने पर उनको सबसे अधिक खुशी होत यानी सेवा न मिले तो वो
दुखी होते हैं ऐसे धरदुशकरतेहै भगवान की नहीं पड़ेगा इसके पास प्रेम आ गया है अब तो
हम बंधन में आ गए, अब तो हमें बुलाने करनी पड़ेगी मजबूरी है ऐसी मजबूरी नहीं है ऐसी
पुरी के को बनाने के लिए ही तो उन्होंने अपने पर्सनल पॉवर जी को दे दिया वरना न
देते, किसी से अन्दर होते जान, बुझ कर, गुलाम बने अपनी सबसे प्राइवेट शक्ति, लाने
शकते परम तारों तारों प्रेम नामों लाली शक्ति जो सबसे उसके साल भूत तक सुप्रेम को
जी को दे दिया क्यों दे दिया पर रहा नहीं गया, क्यूँ नहीं रहा गया, नेचर है दया
का, करुणा का, अकारण करुणा का, नेचर है कुस नेचर के कारण दे दिया और देकर फील नहीं
हुआ जैसे शंकर जी ने भक्त का सुर को वरदान दे दिया जिसके सिर पर हाथ रख के भक्त हो
जाएगा तो उसने कहा की श्री मान जी पहले आप ही के ऊपर ही हलचल करेंगे शंकर जी के
ऊपर ही हाथ रखने को तैयार हो गया दमकल जी भागे भागे घूम रही लोग उसको श्री कृष्ण
ने बताया बड़ी तरकीब लगा कर के तो मैंने अपनी पॉवर देख कर क्या मुसीबत मोल ले ली
राम ऐसी पड़ी लिखी, अंगूठ कर बैठी भाई जनना भाई ये तमाम हमारे संसार के जो लोग हैं
गोबर गणेश कहते हैं हमारे यहाँ 24 घंटे पहले तो हमारा आटा कुशवा दिया करो है हमारे
भोले धोया करो जो भी देंगे वो सब करेंगे किया है अनंत उदाहरण है 10, 20 हजार नहीं
मैं ये कह रहा हूँ की अपने पॉवर लेकर विभो रहे हैं मेरा बच्चा आनंद में हो गया,
दुनिया की माँ भी बेटे को जब अच्छा खाना देती है तो खुश होती भले खुद न खाए लेकिन
बच्चे तो सरकारी देगी अब सरकारी नहीं बची, अरे नहीं बची तो क्या है नमक से खा
लेंगे और ऐसी लेंगे काम लेते है सब नाता करती है जब हो घर में कभी कभी सरकारी और
कारी खत्म हो जाती है हमारा आइडिया है आप जानती हूँ ये तो पार्टी हो गए भले ही खुश
न हो लेकिन श्याम सुंदर को तो इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है जितनी खुशी
वास्तव में अनाधकलकेशुभजीव को परमानंद मिलने पर भी नहीं होती इतनी खुशी हो तो वो
प्रेम का पद, श्याम सुंदर और दूसरा प्रेम का आस्पद, जिसके पास वो प्रेम चला जाए
यानि संसार की कोई भी मुनि जोगी तपस्य, भगत वो प्रेम पद नहीं बन सकते प्रेम नहीं
तो प्रेम पद, श्याम, सुन्दर और प्रेम पद पुरुष तो संसार में कोई प्रेम मायावत
अवस्था में हो ही नहीं सकता आपको प्यार किससे करना 2 बचे है समझने के लिए श्री
कृष्ण और उनका जन्म बस खोपड़ी लगना नहीं इसके अलावा पहले को 1 देवता है वो 1 देवी
है अरे देवी, देवता सब माया के अंदर में घूम रहे हैं ये देवी देवता के चक्कर में
पड़ पड़ कर के तो अनंत जन्म नष्ट हुए हमारे देश में पहले तो शास्त्रों में लिखी हुई
देवियों के पूजा होती थी और अब तो रोज नई नई देवियाँ ली जाती है संतोषी माँ इसके
आगे और कोई देवी बना ली जाएगी माँ वाली माँ हो हो गई लेकिन कोई भी देवी देता हो
माया के अन्दर में तो प्रेम की सीट पर बैठने वाले 2 भगवान और उनका जन्म 2 दोनो के
पास प्रेम है में भगवान के पास है लेकिन वो भगवान ने दे दी आई को, उसपहुतापुरुष
कहते हैं भक्त कहते है और मिलना है भक्त से ही प्रेम भगवान से नही लेकिन भक्त और
भगवान के 2 गोवमेंट नहीं है ऐसा नहीं है की भगवान की भक्ति आपने किया इस समय और
गुरु की भक्ति नहीं किया तो गुरु का मुहरा हो जाए गुरु की भक्ति आपने किया, भगवान
प्रसन्न होंगे, भगवान की भक्ति किया, गुरु प्रसन्न होगा वहाँ पर पद नहीं है दुनिया
दारी की ऐसा मत समझे हो भगवान हजार अपने श्रीमुख से कहते हैं शास्त्रो में भक्त
बता जो मेरे भक्त के भक्त हैं, उन्होंने तो मेरी हजार दुंगा भक्ति कर ली, मैंने
मान लिया और मैं उनके और वही कृपा करूँगा हजार गुना गाजी यानी मेरी भक्ति करने से
मैं प्रसन्न न होगा मैं भक्ति भक्ति से प्रसन्न हो जाऊँगा ऐसा मेरा मत है भगवान के
इसलिए वहाँ कोई झगड़ा नहीं लेकिन प्रेम के द्वारा ही करेंगे तो प्रेम नहीं कर सकते
क्या देंगे, क्या देंगे, डायरेक्ट नहीं देंगे इन डायरेक्ट हम कहाँ ढूंढे जाए अरे
तुम को ढूंढने की नहीं वो तो हिसाब बिठानेे उनके एजेंस लोग सब है विश्व में 1 हो,
2 हो, 4 हो, जितने भी हो कभी कभी 10, 20, 50 पाव हो जा जाते हैं एजेंट अगर जरुरत
पड़ती है इस समय विश्व में बहुत गलबड़हैइसलिए कई एजेंट भेज, 2 कहीं भेज दी जाती का
झुंड आया था सारा पेड़ वगैरह भी पुरुष है लेकिन कोई कोई पुरुष सृष्टि में सदा रहे
थे सृष्टि कभी खाली नहीं रह सकत अन्यथा सृष्टि समाप्त हो जाए वो लोग आते रहते है
समझो ब्रह्मा तो प्रेम समझ गए अब समझिए प्रेमी आपको प्रेम करना है प्रेम कब तय हो
गया अब प्रेम करना है तो मैंने बता दिया को गुरु के द्वारा मिलेगा वो किया नहीं
जाएगा 1 पॉवर का नाम है जब तो हम अधिकारी बन जायेंगे गुरु के द्वारा मिलेगा तो वो
प्रेम तो किया जाए हम करे, उसको कैसे करोगे तुम्हारा नाम, तुम्हारी बुद्धि,
तुम्हारी इंद्रियाँ कब प्राप्त होते हैं और जिससे प्रेम करना है वो
दिफदहैतोप्राकृत, गन्दी वस्तु से प्रेम कैसे करोगी कठिन नहीं इसलिए प्रेम को जब
उनसे मिलेगा तब वास्तव में तुम कहना की हम प्रेम करते हैं नहीं उसके साथ अभी तो मन
का अटैचमेंट करना है कुछ प्रेम के पानी का उमीदवार बनना है, अधिकारी बनना है तो
अधिकारी बनने के लिए हमको जो कुछ समझना है वो समझे वो तो कुछ पाने के बाद अपने आप
हो जाएगा उसको समझने से क्या फायदा अब अधिकारी बन जाएंगे तो हमको अपने आप दे देगा
अगर कहे तो भी दे देगा की जरुरत नहीं है क्यूँकी संसार में एजेंट होता है और उसका
सामान कोई अगर मना भी करे की हम नहीं खरीदना चाहते तो भी वो किश करता अरे भैया ले
लो कमीशन मिलेगा श्री कृष्ण की प्रसन्ता होगी हमारे खुश होंगे की तुमने 1 प्रेयसी
और बना दिया हमारी ये उनको अनंत सुख मिलेगा इस आशा में महा पुरुष को हर समय ताक
रहा है कोई अधिकारी बने आशा रखता है ये अधिकारी बनने लगा, बनने लगा, ये बी में
पहुँच गया अब 2 साल हो रहे गया, अरे गड़बड़ हो गया अच्छा कोई बात नहीं फिर प्राप्न
किया जाए बार बार संसारी जीव घर काम करते हैं फिर भी वहाँ पुरुष आशा रखता है और
अपराधों को कम करता हुआ पीछे पड़ा रहता है हे पुरुष का नेचर रहे रहा क्या करे अरे 2
लोक में जा कर क्या करेंगे करेंगे अरे सब नहीं स्कूल पुस्तक पढ़ेंगे इतना बड़ा आबादी
है आप लोग में निराश हो जाए और आज आए तुम करो ऐसी हम जा रहे है अपने लोग इनके हित
कहते हैं बड़े सारथी है गुरु जी बड़े लोभी है रे गुरु जी तुम्हारा पीछा नहीं कोई ऐसी
परेशान कर रहे हैं अरे उसकी अपनी आदत है हमारी अपनी आदत क्या करे कोई चाहता है पर
करे पुरुष के प्रति गुरु के सोचने का क्या होगा फिर क्यूँ सोचते हो क्या पता करते
है, क्या टोपी है, लगी जाती है बात 1 बार गिरो, 2 बार गुरु बच्चा जब चलना सीखता है
कितनी बार गिरता है लेकिन माँ बाप निराश नहीं होते अरे गिर रहा है आ जायेगा लोग गए
तो क्या हाल था आपका अपना नाम लिखने में कितने दिन लगते है आपको लिखना है आपको 1
अक्षर के ज्ञान में कितनी मुश्किल पड़ती है लिखना है का लिख दिया था बान ने कहा ये
क्या किया मैंने कहा गोली बनाओ, तुमने ऊपर मिला दिया लाइफ अच्छा गोली बनाना चाहिए
पाव का था में यह अंतर है तो 11 अक्षर के जान में हमने इतना लेवर किया है अब भूल
गए हम लोगो को याद होगा की क्या किया था उस समय लेकिन उस समय की फीलिंग के अनुसार
अगर आपके सामने वो पिक्चर रखी जाए तो आपको आईडिया हो जायेगा की है जी, हमने इतना
लेबर किया और निराश हुए निराश हो लगे रहेंगे तो प्रेम करने के लिए हमको जो पेश
करना है, मन का टेटमेंट करना है, सम्बन्ध स्थापित करना है, उसके बारे में हमको
समझना है तो वो 3 प्रकार से होता है क्या समझो 1 को अपने सुख के लिए प्यार नंबर 2
प्रेम पद के सुख के लिए प्यार नंबर 3 अपने और प्रेमा पद दोनों के सुख के लिए प्यार
बहुत ध्यान से समझो, भगवत प्राप्ति तक काम देगी यह बातें जरा सा सिर घुमाओगे तो
पल्ले नहीं पड़ेगा और ठीक है पाली तुम्हारे घर से लापरवाही कर रहे हो लेकिन ये क्या
बताया जा रहा है प्राप्त कर लोगे तब समझ में आयेगा, क्या बताया गया था इतना लम्बा
चौड़ा शास्त्र वेद करोड़ों वर्ष का, उसको किस प्रकार सागर को गागर में भर कर के
हमारे में उतारा गया था तब में आएगा को पाया प्यार है अपने सुख के लिए, अपने सुख
के लिए पने पद से प्यार करना ध्यान दीजिये महा पुरुष और भगवान से प्यार करना अपने
सुख की जी आप लोग कहेंगे तो हम लोगो को खूब अगर यही आ गया होता तो बुरे बुरे दिन न
होते क्लास का प्रेम है लेकिन यह भी नहीं आया मैंने अपने प्रेम रस मदिरा में इस
प्रेम की बड़ी हलापतकीहैएकहजार पदों ने यहाँ 7, 8000 लाइनें, मैंने घोर विरोध किया
है इस स्वर्ग प्रेम का और उन महापुरुषों को भी हमने अपने प्रेम नहीं दिया जो इस
प्लाट के महापुरुष भगवान के लोक में बैठे हैं वो लोग तो कोई मायाधीन की बात नहीं
कर रहा हूँ आप लोग तो बहुत जानते हैं द्रोपती को, गजराज को बड़े बिगर होते हैं आप
लोग तो अपने सुख के लिए श्याम सुंदर से प्यार करना, पुरुष से प्यार करना यह गलत तो
नहीं लेकिन क्या इससे माया निवृत्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का
लोग भी मिल जाएगा, परमानंद भी मिल जाएगा, प्रेमानंद भी मिल जाएगा लेकिन आप लोग भूल
कर इसको स्वीकार कीजियेगा भूल कर भी सपने में भी 1 बार जाता है महा पुरुषों ने
लिखा है कृष्ण भक्त का बरोनयदेवकाखल निष्का मा डक तक ता नो यतोमोख्यायकलपते श्री
कृष्ण का भक्त कोई संतान भी हो तो भी और देवी देवता या मनुष्य आज की निष्काम भक्ति
से भी अनंत शेष है यानी किसी देवी देवता की भक्ति हम निष्काम भक्ति करें और सकाम
भक्ति करें 1 आदमी तो सकाम भक्ति वाला करवा गुना च्छा है तो इसलिए की सकाम भक्ति
करने वाले की ही माया मुक्ति हो जाएगी और पेन मिल जाएगा और भगवान का दाम मिल जाएगा
लेकिन और किसी की निष्काम भक्ति भी कोई करेगा तो और किसी के पास जो कुछ होगा वो ही
मिल जाएगा या देव प्रभा देव यानी आज में किसी देवता की भक्ति थी तो देवता का लोक
आपको मिल जाएगा 6 देवता का लोग तो आप भी चले 2 लक्ष्य जो आपका है परेशानी चली जाए
1 भी हल नहीं होगा परेशानी चली जाए ये लोगो का हम है और अच्छे क्लास के लोगों का
है वो प्रेम आनंद मिले लेकिन वो थर्ड क्लास का है वो भी नहीं मिले क्यूँकी आपने
जिसे कम प्रेम किया है देवताओ को है तो प्रेम करने के लिए आपको बताई गयी की अपने
सुख के लिए प्रेम न करो अपने सुख के लिए लोग प्रेम करते हैं लेकिन वो भगवान से
नहीं करते, संसार से करते इतना आपका क्या आप कोई पढ़ा, कुछ बताओ, कोई गुरु जी करके
संसार से अपने सुख के लिए प्यार करना आपका इतना बड़ा नेचर है ईश्वर की ओर जाने में
यही बाधा डाल रहा है हर स्त्री पी सी स्वार्थ की प्लानिग करती कैसे इससे अपना मतलब
हो जाए, क्या करें कैसे खड़े हो कैसे की और देख कैसे बोल रहे, क्या तर्क भिलावे से
अपना मतलब हो जाए और इसी ताक में पी भी है जीजी को बेवकूफ कैसे बनाये, क्या करें
की ये हमारे चक्कर में रहे, हमारी सेवा करे और है यानी और करना चाहिए खराब भी हुई
जब वो पर बैठना चाहेंगे और ने क्या किया के लिए सारियों जो हो गया उसके लिए जा ऐसा
है जो को भी सी बात और बात कर देता है और मलेरिया कुमेरिया जो की उन्होंने अरे वो
आम का वो है क्या इन परतों मेरी और बिंज कुछ कृपा कीजिये चुका करेंगे क्या लेकिन
तुम तो केवल सकते भगवान का राम कम को जब तक सब जी रहे न तुम से बोलो है करने से ये
क्या अरे है वो करने की जो बाल है आपको मलेरिया लगे सब का वो तो अधिकारी के प्रति
ऐसा होता है रावण हम को जानता है मैं कौन हूँ को पता है खरदूषण मौसम बलवंता ही
नहीं पुरे भगवंता उसको पता है इसके पास लॉजिक है कि खरदूषण मेरे समान है बराबर है
मैंने और उसको मार दिया उस राजकुमार ने तो इसका मतलब हमको भगवान के सिवा कोई नहीं
मार सकता और प्रदूषण को भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता हो गया इसका मतलब अवतार
हो गया इसका मतलब मैं अब चलूँ विरोध करूँ ताकि मेरा काम बन जाए पहले से तैयार है
सबको अपना अपना पार्ट किया हुआ है पब्लिक को बताया जायेगा कोई फिचचर देखते है तो
ऐसा नहीं हुआ तो नाटक में देखा होगा नाटक में भी ऐसा नहीं होता गया दूसरा आदमी आ
गया तैयारी कई दिन कोई 13 नहीं होती सब प्लान पहले से बन जाता है नारी से कहा की
महाराज अरे बाबा मैं करता हूँ दोनो क्या काहिए हमको 1 बेटा दे अच्छा बेटा चाहिए या
माना बेटा अनंत जन्मों में अगर जोड़ा जाए तो अनंत बोले 236 और आग लगा 2 अरे किसी
जन्म में 1 बेटा हुआ, किसी में 2 बेटे हुए, किसी में 10 20 हुए, किसी में पचासों
होत बिजली जब हम लोग बनते हैं क्यूआर बनते हैं तमाम सारे इकट्ठे होते है इतने सारे
बेटे बनाये भी पेट नहीं भरा फिर 1 बेटा चाहता अरे बेटे बेटा अच्छा हुआ कोई बड़ी चीज
नहीं नाराज इसमें 1 शर्त है क्या करते है ऐसा बेटा दीजिये जो अपने शरीर के
प्रत्येक से सोना ही निकले यानि उसका पाखाना भी सोना बन जाए उसके हर चीज कप भी
सोना बन जाए जितने है उसके शरीर से निकलने वाले विकार वो सब सोना बनते है भारत जी
मुस्कराए बुरे दिन हुआ यानि अपने शरीर से सोना उगलने वाला अब क्या है रोज 2 बार
ले, 3 जा रहा है इसी प्रकार इसके जितने भी दुकान हो तो लिखे भी सोना हो जाए जो की
शरीर की भी ना हो गया, सोने का इस्तेमाल किया था, आदमी हो गया, पहले भी था अब तो
सोने के उसके साथ किताब बन गए पता लगाया क्या बात है किसी राजा की इनकम लिमिटेड
होती है थोड़ी बहुत बढ़ जाय, देरी बढ़ती जा रही है तो ऐसी बातें तो कोई कितने छुपावे
छुपती नहीं है अपने से कहता है 1 मैं तुमको बता रहा हूँ महाराज जी ने जबरदस्ती के
राजा को हराया, उसके फोन को हराएगा तो ऐसे काम कर सकेगा राजकुमार को ले जाना अरे
संसार में मूली बच्चे का भरण होता है डॉक्टर लोग करते हैं तो कई डाकुओं का हिंद
होता है कई तो 1 दिन सुन लो, 1 दिन हमने, 1 दिन मे, 1 दिन वो 1 कहता है नहीं बताया
दूसरा कहता है कैसे होगा ये कैसे होगा राजा भी रह गए, बिना बेटे के बेटा गया यानी
संसारी वस्तु का क्या परिणाम होता है सबको पता है तो हम लोगों को केवल इसी 1 वस्तु
का अभ्यास है की संसार से अपने सुख के लिए प्यार कर कहता है की हम किसी भी जीव से
बिना स्वार्थ के प्यार कर ही नहीं सकते जब तक प्राप्त न हो जाएगी तब तक हमारा कोई
भी सोचने से लेकर प्रैक्टिकल करने तक को केवल केवल केवल स्वस्थ के लिए मैं आपकी
हेरत करना चाहता हूँ ये कैसी है 6 पैसे की हर करना चाहता हूँ ताकि आप के 4 रूपए का
लाभ मिल कार वाला करोड़ रुपया है ये पब्लिक का रुपया काटा है उसको मिस्टर कहो
गवर्मेंट को पब्लिक से रुपया लिया गया पब्लिक को है लेकिन उसमे सब रिश्तेदार हो गए
तो मिटना तो तना पर अरे सुबह पब्लिक को साइन कर लेना इतना दिया हम लोग संसार में
जो प्यार करते हैं कि है करेंगे वो केवल सोचिए, केवल स्वार्थ के लिए ही प्यार करने
वाले प्रत्येक व्यक्ति लेकिन उनको अगर कहे ये सब से ही तैयार थे हम को समझाया जाता
है दीन, तालाव, अहंकार छोड़ो, असुभावएपुंदरी महा पुरुष हुए हैं उनके शिष्य थे राम
मिश्रा तो राम मिश्र ने गुरु जी से पूछा कुंदरी कहा थी जी महाराज के जी महाराज
भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती उनमें मन क्यों नहीं लगता तो उन्होंने कहा भाई
क्यूँ नहीं होती क्यूँ नहीं लगता क्यों नहीं ये सब होता ये तुम्हारा प्रश्न क्यूँ
है महाराज जरुरी है भगवत प्राप्ति के प्राप्ति की इच्छा होती तब तो बात बन गयी
होती हो जो अभी तक तुम्हारे अंदर दीनता नहीं आई, अभी तक तुम्हारे अंदर जो भावना
नहीं आई, वो आंसू नहीं आ रहे हैं इसका कारण क्या है समझ रहा हूँ क्या कारण इसका
कारण ये है इसका दवाई है है की तुम दूसरों के दोष को छुपाओ, अपने दोस्त को, लोगों
को बताने का अभ्यास राम मिश्र ने कार हाँ यही तो मैं यही करता हूँ, बाकी करता हूँ,
यही नहीं करता हूँ यह करने की मैं अपने पाप बताओ दूसरे ऐसे लोग क्या कहेंगे महाराज
जी आप बता किए गुरु जी को खाली बता दे, अपने अपने पाप 1 तक सीमित रहे लेकिन वो
गुरूजी आप दुसरे से बताइए, वरना हमारा आपका रिश्ता कट जायेगा वहाँ भी है गुरू जी
कैसे नहीं हम को तो मत बता हमको बताने की जरुरत नहीं है संसार को बता और संस्कार
के दोस्त न सोच न बोल आप सब लोग सोचिए हमारे को कुंडली काट चुके उत्तर को तेज पर
गाड़ी है आप लोगो को हर समय लोग सोचते हैं हमारी तारीफ करें लोग आपस में लड़ते हो
क्या तुम्हारी हैसियत, क्या है जिसे कुछ कहा और कहना चाहिए था उसने तो बहुत कम
कहा, अपराध हो के तुम भंडार हो, प्रशिक्षण अपराध ही कर रहे हो उसी में से थोड़ा सा
अपराध बता दिया किसी ने तो वो तुम्हारे लिए ही होगा सही बात सुनने को तैयार नहीं
और वो कैसी है जो तुमको सही बात बता रहा है, है उल्टा उसने हमसे जरा मैंने क्या
लगाया गए गए थे, क्यूँ गैसे करने गए, सत्तन करने गए, सत्त करने गए तो वहाँ ये सब
बातें क्यों किया सत्संगी ने ये कहा तो बात चल पड़ी थी तुम ये प्रति क्यूँ नहीं
करते सत्संगी सत्संगी जब मिलेंगे केवल हरी गुरु चर्चा ही होगी और में खेला जायेगा
ये आया नहीं है नहीं कोई किसी के पास जाए और उसी के खिलाफ कोई बोले, उसकी बीवी के
खिलाफ बोले, उसकी बेटी के खिलाफ बोले, उसकी बहन के खिलाफ कोई बोले, तो कोई दोबारा
जायेगा उसके घर में क्या बात करते हो तो फिर ये तुम सत्संग की बात सत्संग के बात
को जल्दी बात सुनने के लिए जो समझ कर के न लगते हो, फिर उसका चिंतन करते हो और फिर
कहते हो मैं तुम्हारा वही का वही हूँ अरे तुम वही को वहीं रहना चाहते हो तो कोई
क्या करे तुम पुंडरी क्यूँ नहीं मानते अपने दोस्तों को बताओ, दुसरे के दोस्तों को
छिपाओ तब जीनत आएगी और जब दीनता आएगी तो वही भक्ति की आधार शिला है तब कार के
स्वास्थ से प्यार करना ये 2 प्रकार का हुआ 1 तो राधा, कृष्ण और गुरु से प्यार करना
संसारी अर्थ के लिए और 1 संसार से प्यार करना संसारी के लिए तो हम लोग संसार से
प्यार करते हैं संसारी स्वार्थ के लिए, इस में हम बस, यही हमने, ये जो नॉलेज है,
ये इसी जल की नौलेज नहीं है मैंने 1 दिन बताया था न ये 5 करवेंद्रिया पाच, ज्ञान,
द्रियाँ बात, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार ये 18 पत को मरने के बाद भी साथ जाया करते
है हर योनी में, हर जन्म में ये आपकी बुद्धि, ऐसी जन्मती नहीं है अनंत जन्मों की
पोती बढ़ी डवलपतीहुईबुद्धि है लेकिन केवल इतने सीखा आपकी बुद्धि है कि संसारी
स्वस्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए संसारियों के सफलता मिली कम नहीं मिली, कहीं
उल्टा हो जाता है कहीं चप्पले मिलती है उस टीम में आपकी लेकिन आप खेत में आगे बढ़
रहे है तो संसार के प्रति स्वार्थ से ही प्रेम होता है ये तो नहीं है लेकिन संसार
के प्रति होता है ये आप चलें, अगर ये प्रेम, ये स्वार्थ श्याम सुन्दर के प्रति हो
ठीक है ग्रोपरीनेसकामभक्ती किया, गजराज में सकाम भक्ति किया लेकिन सुप्रीम पॉवर से
किया और हम लोग सकाम भक्ति करते हैं संसार से से, तो यहाँ तो हमारा कोई नहीं होगा
है जिसे कोई लड़की होती है वही जाएगी की प्रोपर्टी मिल जाएगी जिन दिवासा ने सकाम
भाव से प्यार किया, श्याम सुंदर से, उनको भगवान भी नही जाना, भगवान भी नहीं माना
गोकपाबाभयापंसो गोपियों ने बोपियोंनेकामभाव ऐसी प्यार किया बहुत से जीवों ने भय से
प्यार किया, बहुत से जीवों ने रिश्तेदारी समझ करके प्यार किया लेकिन जैसे कोई लोहे
को पारस से चाहे प्यार से छुआ दे, चाहे गुस्से में छुआ दे और चाहे लोहे की हथौड़ी
बना करके पारस को तो करे किसी प्रकार तक हो जाए पारस का तो वो लोहा पारस ही बनेगा
तो भगवान उसके प्रति किसी भाव से कोई प्यार कर ले सका हो जिस का हो कोई हो उसको
भगवान का ही फल मिलेगा किन्तु संसार के प्रति हम जो सकाम प्रेम करते है, इसका
परिणाम वैसे ही मिलेगा जैसे ही होगी बाप से प्यार करते हो ठीक है तो तुम बाप जानते
हो क्या क्या करता है क्या क्या किया है उस में क्या अनंत बाप के मरने के बाद क्या
बनेगा जान से कुत्ता बनेगा अच्छा अच्छा तो तुम कुता के भक्त हो जी पक्के बिल्कुल
तो तुम उस कुत्ते के बेटे बनोगे नही कोई बेटा कुत्ते को क्यूँ तुमने कुत्ते के
कुत्ते की बात तो बात जाना पड़ेगा भूत जा विधा का चैलेंज है की जिस भूत से प्राणी
से प्यार करोगे उसी प्राणी को प्राप्त होगे मरने से लाग फिर ना पड़ा इतने बड़े जीव
मुक्त माता जड़ भरत को जड़ भरत को 1 हनी के बच्चे पर दया आ गयी, उसको पाल लिया उसको
गोदी में लिए लिए घूमे आपत्ति हो गयी अटैइसमेंट हो गया हिरन के बच्चे को पालने में
टासमें हो गया आजकल तो दादी बुढिया होती है अपने नाती को में लिए घूमती है आजकल
क्या कर रही है कुछ हो गया तो पूरा हो गया फिर भजन कितना करती है हमारे गोपाल के
गोपाल है, हमारे बेटे के बेटे, हमारी बेटी के बेटे है, इन्ही में अपना रहे है में
बाजी कर रहे है हम आपस में बातें करते है, बड़ा हो गया है तो उसकी माँ विभोर हो
जाती है प्यार कर दूसरे के बच्चे को कोई प्यार करता है हमारे बच्चे भी प्यार कर
रहा है मैं भी कभी कभी एक्टिंग कर देता हूँ न करना चाहिए उतना कर 2 लेकिन कर लेती
है दादीजी फिर उसके लिए परेशान है ये कौन सी के बच्चे का हो गया और मरने के बाद
भरत को ही प्यार करोगे इसीलिए भगवान ने प्यार कर लिया वहाँ पुरुष से प्यार कर लिया
मिलेगा शुकदेव ने समझाया, जिसके बनकरीर दुstaisnecspr परीक्षित ने कहा महाराज बहुत
सी गोपियाँ श्री कृष्ण को बहा पुरुष भी नहीं मानती वो जैसे संसार में किसी लड़की का
किसी लड़की से आकर्षण हो जाता है भाई उसकी कोई चीज अच्छी लगी, कि गाना अच्छा लगा,
किसी का को नाका लगा, किसी का अच्छा लगा वैसे गोपियों का श्याम सुंदर का रूप को
कैसे बताया गया है तुम जिस पाखाने के पीले से निकले हो, उसकी भी खोपड़ी में
तुम्हारे आईडिया है, खाते है ये कैसे बनाया पारी कैसे बना है, क्या क्या चीजे हैं,
कितने में कैसे बना है, फायदा करती है, जिसने बनाया है वो खाता होगा ज्यादा फायदा
करती होगी, नहीं फायदा बराबर हो, दवा और बोलिए बोली लेकिन दवा उतना फायदा करेगी तो
उसी प्रकार श्री कष्ट में मन का हो गया जिसकी का वो बात मानते हो, बेटा न हो,
दुश्मन मानते हो, कुछ मानते हो, मन का हो गया इसलिए श्रीकष्ण की प्रॉपर्टी मिलेगी,
कोई मुक्ति आदि कुछ उनकी प्रॉपर्टी है वो देना पड़ेगा और वो मिलेगी जैसे हम दवा
खाने पर दवा का लाभ उठाते हैं जानना वहाँ कोई आवश्यक नहीं और जो जान जाते हैं उनको
भी वही आना पड़ता है जो जान रहे है श्री कृष्ण ब्रह्म हैं, वे भी श्री कृष्ण को
ब्रह्म मान कर प्यार नहीं कर सकते उनके लिए भी 5 भाव बनाये गए है स्वामी मान लो,
उससे क्या सखा मान लो, उससे क्या बेटा मान लो, उससे उनका मान लो उनको भी यही लाना
पड़ेगा अगर भगवान मानेंगे तो फिर सौदा मैया को वो सुख नहीं मिलेगा, गोपियों को वो
सुख नहीं मिलेगा जो उनका मधु भाव का है तो दूरी संपत लग जाएंगी वजलियसकामभक्ति
श्रीकृष्ण की श्रेष्ठ कही गई और देवताओं आज के निष्काम भक्ति से लेकिन यह श्री
कृष्ण की भक्ति के बारे में बता रही हूँ संसार की भक्ति करने वालों के लिए तो वही
गति है की माया भीम की, भक्ति किया चाहे बाप रूप में हो, चाहे माँ रूप में हो,
चाहे बेटे रूप में हो, तो रूप कोई हो, भाव कोई हो, इससे कोई भटक नहीं पड़ता आज उसको
हमने बेटी मन से प्यार किया है ये कोई पाप है, बिल्कुल पाप है अपनी सभी बेटी को भी
बेटी मान कर प्यार करना पाप तुम को कितने अधिकार दिया संसार से प्यार करने वह शर्त
है भगवान कहते है खुद को ही अपना सब कुछ दे दे वो बेटी है ठीक है पालन पोषण करके
पढ़ा लिखा तो अपने प्यार करने का अधिकार नहीं, प्यार नहीं करना है कौन सी मनसे का
मतलब कपड़े में लगाया, कपड़ा जला हुआ, फिर उसको छोड़ दिया, तेल मिले हुए टीचर में,
फिर गन्दा हो गया, फिर साथ न लगाए फायदा क्या हुआ भगवान 4 किया लिया, फिर भगवान से
लिया, गुरु जी से विदा हुए 2 लड़की विदा हो रही है ये क्या पुरुष मान से कोई जगत
नहीं बनी थी निकालने के बाद उनके पर ऐसी कुछ ऐसा फील हुआ सूरदास को ये तो वही लगते
संस्था का स्पर्श तो बहुत किया था लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, विशेष बात हो रही है
झटका करके चल दी तो सूरदास ने कहा सन का काम किया तुमने हाथ पड़ा के, भाग के और अभी
अभी कुए में गिरे थे चोट लग गई उसे भी तो ऐसे कमजोर सी कोई बलवान हाथ खुला के चला
जाए ये कोई नहीं है तुम पलवान हो, सर्व समर्थ हो यह तुमको कुछ गुर्रा हो, काला हो
तो पानी खोल कर सुन लो ह्रदय से निकाल जाए तो जान है की हाँ कुछ होहिृदतेजबजाउगे
मर तो दूसरे ही दिन राधा कु फिर आ गए सूरदास की उस बात को को सुनने के लिए चलो आज
कुछ कहेगा किशोरी जी से जी ने कहा दूर रहना उससे पकड़ लेगा लोग पकड़े जल्दी में नहीं
छोड़ते ने पकड़ लेगा तो पकड़ लेगा मैं तो जा रही ठाकुर जी ने पायल की आवाज धीरे धीरे
सूरदास लगाये बहुत तेज होते है प्रैक्टिस तो उनका मन शब्दों पर रहता है तब तक समय
पर तो जान लिए कोई धीरे धीरे आ रहा है बहुत सावधानी बरती लेकिन को पता चल गया की
मेरे पास आ रही है लेकिन में ऐसे हम जानते ही नहीं में बैठे रहे और पास गे और ने 2
और फाइल की आवाज बिल्कुल बंद हो गया ठाकुर ने बता दिया था कौन पकड़ेगा तो किशोरी जी
ने तेजी के पीछे खटकाया तो खटका तो ले गए किशोरी जी की शारीरिक ताकत कमजोर थी
किशोरी जी बच तो गए लेकिन पल हाथ लग गयी सूरदास दूर दास ने कहा तो भागे भूत की लग
होती ही सही ठाकुर जी ने तुम से कहा था न मत जाओ मैं चुका हूँ 1 बार को उसी समय
में जाना था किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी कहती है बाबा तुम्हारे हाथ मेरी पायल दे मुझे
जाना दास ने कहा भाई देखो बात ये है की ये पायल हमको मिली है मेरे तो है ये किसकी
पाये मुझे पता नहीं और क्या पता यहाँ कई महिलाएं खड़ी हूँ और मैं दूसरी महिला को
पायल दे दू तो तीसरी मेरी पायल तुम ने लिया तो मेरे यहाँ दे 2 मैं देख लो किस
महिला को मैं दे रहा हूँ पायल के आई हो मैंने उसको दी है उसकी पायल है ठाकुर जी ने
कहा देखा और क्या हवा दे कर दी गयी क्या मेहनत के कोई दवाई डाल रहा है कोई
इंजेक्शन लगा रहा है तो ठाकुर जी ने की नज़र ऐसी री तरफ़ देखा की देखो क्या बर बनता
है किसी महापुरुष की के मानते समय उसकी बुद्धि का परिचय मिलता है की वो क्या चीज़
बनता है महाराज देखो ऐसा है इन आँखों ने पहली बार देखा है तुम दोनों को अब मैं
नहीं चाहता कि इन आँखों को संसार को देखे इसलिए मुझे फिर अंधा कर दे ठाकुर जी रोने
लगे लेकिन वो क्या करते हैं हो गए इस पद की विशेष फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
का का
